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इष्टोपदेश: 


यसय स्वयं स्वभावाप्तिरभावे  कृत्स्नकर्मण: । 
तस्मे संजशानरूपाय नसोपस्तु परमात्मने ॥३११। 
योग्योपादान योगेन हृथदः  स्वरंता मता। 


द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तावात्मनो५ष्प्पात्मता मता ॥१२॥! 
वबरं ब्रतेः पद देय नाव्रतेबंत नारकम्‌ । 
छायातपस्थयोर्भेंद: प्रतिषालयतोमंहान ।।३॥४ 


यत्र भावः शिव दत्त दो: कियद्दूखतिनी । 
यो नयत्याशु गव्यूति क्रोशाद कि स सीदती ॥॥४॥। 


हृषीकजमनातंक दीघंकालोपलालितम्‌ । 
नाके नाक्ौकसा सौरूयं नाके नाकौकसामिव ॥३५॥। 
वासनामात्रमेवेतत्सुत दुःख च॒ देहिनां। 
तथा हवा 6 जयत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥६।। 
मोहेन संबत ज्ञान स्वभाव लभते न हि। 
सत्त: पुसान्पादार्थानां यथा मसदनकोदवे: ॥७१। 
वपुग हूं धन दाराः पुत्रा मित्रारितम शत्रवः। 
सर्वेथान्यस्वभावानि सढ. स्‍्वानि प्रपश्चते ।।८॥) 
दिग्वेशेम्य: खगा एव्य संवबसति नगे नंगे। 
स्वस्वकार्यबशाधशांति देशे विक्षुप्रगे प्रगे ॥६।॥। 


विराधकः: कथ  हुंत्रे जनाथ परिकृष्यति । 
अ्यंगुल पातयन्पद्ूयां स्वयं बंडेन  पात्यते ॥१०॥॥ 
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रागई घढ़योदोध॑नेत्राकंज कमंणा । 
झजानात्सुचिर जोवः: संसाराब्धो. भ्रमत्यसों ॥११॥। 
विपज्धूवषदाबवर्ते पदिके वातियाहाते । 
बावत्तावजूबंत्यन्या: प्रचरा विपदः पुरः॥१२।। 
दुरज्येनासुरक्षेण.. नश्वरेण घनाविना । 
स्वस्थंमन्यों जनः को5षपि ज्वरवानिव सर्पिधा ॥॥१३॥। 
विपत्तिसात्मसनो मठ: परेषामिव नेक्षते । 
वह्ममानम॒गाकी रांवनांतर तरुस्थवत्‌ ।॥१४।॥। 
आयुब द्धि क्षयोत्कषहेतु कालस्य निर्गम । 
बांछता धनिनाभसिष्ट जोवबितात्सुतरां धन ।।१५॥। 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः। 
स्वशरीरं स॒पंकेन स्नास्थामोति बिलंपति ॥१६। 
झारमे तापकाण्प्राप्तावतृषप्ति. प्रतिपादकान्‌ । 
झंते सुदुस्त्यजानू कासान्‌ काम कः सेवते सुधीः ।।१७॥। 
भेवंति प्राप्य. यत्सममशुच्चीनि शुचीन्यपि । 
स कायः  संततापायस्तवर्थ प्रार्थना बचा ॥१८।॥। 
गज्जीवस्योपका राय तबेहस्यापकारक । 
पह हस्पोपफाराय तज्जीवस्थापका रक॑ ।।१६।। 
इतिश्चिन्तामरिविव्य_ इतः. पिष्याकखडक । 
ध्यानेन चेदुमे लम्ये क्याद्रियतां विवेकिनः ॥॥२०१। 


स्वसंवेदनसुब्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय: । 
अत्यंतसौस्यवानात्मा लोकालोकबक्लोकन:ः ।।२११।। 
संयम्प करण पग्राममसेका ग्रत्वेन चेतसः । 


झात्मानमात्मवान्ध्यागेदात्म नंबात्मनि स्थित ॥॥२२॥। 
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इझशानोपाष्तिरशान ज्ञान ज्ञानि सलाअक्ययः । 
ददाति यकु यस्यास्ति सुप्रसिदमिद बच्चः ।।२३॥। 
परीषहाश्वविज्ञानादाखवस्प निरोधिनो । 
जायतेष्ध्यात्मयोगेन. कर्मणामाशु निर्जरा ।।२४।॥। 
कटस्थ कर्साहरसिति संबंध: स्थाद हयोह यो: । 
ध्यान ध्येय: यदात्सेव संबंध: कीरशस्सदा ।।२५।। 
बध्यते सुच्यते जोबः सससो निर्मम: क़मात्‌ । 
तस्मात्सव  प्रयत्येत निर्ममत्व विचितयेत्‌ ॥२६।॥। 
एको5हूं निर्मल: शुद्धों शानो योगोीन्द्र गोचर: । 
बाह्या:  संयोगजा भावा मत्तः सर्वेष्पि सर्वथा ॥२७॥॥ 
दुःखसंदोहभागित्य संयोगादिह देहिनाम । 
त्यजाम्येने ततः सर्व सनोवाक्कायकर्स भिः ।।२८।। 
न मे सृत्युः कुतो भीतिन से व्याधिः कुतो व्यथा। 
नाह बालो न वंद्धो>ह न युवेतानि पुदगले ॥।२६॥। 
भुक्तोज्फिता मुहुमेहान्मया सर्वेषि पुद्गलाः । 
उच्छिष्टेष्विजव तेष्यद्व मम विज्ञस्थ का स्पूहा ॥।३०१॥। 
कर्म कर्सहिताबन्धि. जीवोी. जोवहितरपृष्ठ: । 
स्वस्वप्रभावमभूयरत्वे स्वार्थ को बान बछति ॥३१॥ 


परोपकृतिमुत्यज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुर्वन्परस्थानों दृश्यमानस्य लोकबत्‌ ।।३२।। 


गुरुपदेशादम्यासात्संवित्ते: स्वपरांतरं । 
जानाति य: सर जानाति मोक्षसौल्य निरंतरम्‌ ॥३३।॥। 
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व्वस्मन्सद भिलावित्याद भीष्टशापकत्वतः । 
स्वयं हितप्रयोगतृत्वादात्मेव गुररात्मतः ॥३४।। 
नाजश्ो विजशत्वमायाति विज्ञो नाशत्वमस्छति । 
निमित्तमात्र मन्यस्तु. गते्धर्मास्तिक्रायबत्‌ ॥।३४।। 


झभवश्चिसविक्षेप एकांतले तस्वसंस्थितिः । 
अ्रम्यस्येदशभियोगेन योगी तत्व निजालमन: ॥३६१। 


यथा यथा समायाति संबित्तो तस्वसुत्तमस्‌ । 
तथा तथा न रोचंते विषया: सुलभा प्रपि ॥३७।। 
यथा यथा न रोचले विधयाः सुलभा श्रपि। 
तथा तथा समायाति संबित्तों तत्वमुत्तमस्‌ ।।३८।। 
लिशासयलसि निःशेसमिद्रजालोपमं जगत्‌ । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥।३६॥। 
इच्छत्येकांतसंबास निर्जनंजनितावर: । 
निजकारयबशात्किचिदृब्वा विस्मरति द्व॒ ते ॥४०॥। 
ब्रवहझ्मापि हिनब्ते गच्छक्नमपि न गच्छति । 
स्थिरोकृतात्मातत्वस्तु पश्यलपि न॒ पश्यति ॥४१॥। 
किसिद कोरशं कस्य कस्मात्ककेत्य विशेषयन्‌ । 
स्वदेहभपि नावेति. योगी योगपरायण ॥।४२॥। 
यो यज्र निवसस्चास्ते स तज्र कुरुते रति । 
यो यत्र रसते तस्मावन्यत्र स न गच्छति ॥४३॥। 
प्रगच्छस्तदिशेषण्ासनशिक्षश्व जावते । 
प्रल्ततदिशेषस्तु॒ बढ़फते न ब्िमुच्यते ।।४४।॥। 


5/॥/9780९5औ 4॥/5/८7/ 39 


पर' परस्ततों दु'खमात्मेबात्मा ततः सुख । 
इत . एवं. महात्मानरतब्चिमिस॑ कृतोछशसाः ।।४५।। 
अविद्वान्पुदगलद्बच्य॑ योप्भिनदति तस्य तत्‌ । 
न जातु जंतो: सामीप्य चतुर्यंतिषु सु चति ।॥४६।। 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । 
जायते परमानद”ः कच्चिदोगेन योगिनः ।।४७॥। 
ग्रानदो निर्दहत्यूड कर्मेन्धनमनारतं । 
न चासोा खिलछतले योगीबंहिदु 'खेष्वचचेतन: ।।४८।। 
अविद्याभिद्र ज्योति: पर ज्ञाननय महत्‌ । 
प्रष्टव्यतदेध्टव्य तद्द्वष्टव्य मुमुक्षृभि ।।४६।। 
जीवोउन्‍य... पुग्दलश्चान्य इत्यसो तस्‍्वसग्रह । 
यदन्यटच्यतेकिचिप्सोप्रतु_ तस्येव. विस्तर' ॥५०।॥। 
इष्टोपदेशभिति सम्यगधीत्य धीमान्‌ 
मानापमानसमता स्वमताहितन्य । 


मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने बने वा 
मुक्तिश्रिय._ निफ्पसामुपयाति भव्य, ।।५१।। 


॥ इति श्रीइष्टोपदेश' समाप्त: ।। 


[$प्ना0ए५७7०ए5प्त प्ताष्ण 
इष्टोपदेश (हिन्दी) 


स्वय कर्म सब नाश कररिि, प्रगटायो निजभाव। 
परमातम सर्वज्ञको, वदो करि शुभ भाव।। () 


स्वर्ण पाषाण सुह्ठेतु से, स्वय कनक हो जाय। 
सुद्रव्यादि चारो मिले, आप शुद्बता थाय।। (2) 


मित्र राह देखत खडे, इक छाया इक धृप। 
ब्रतपालनसे देवपषद, अब्रत दुर्गति कृप।। (3) 


आत्मभाव यदि मोक्षप्रद, स्वर्ग है कितनी दूर। 
दोय कोस जो ले चले, आध कोस सुख पूर।। (4) 


इन्द्रियजन्य निरोगमय, दीर्घकाल तक भोग्य। 
स्वर्गवासि देवनिको, सुख उनही के योग्य।। (5) 


विषयी सुख दुख मानते, है अज्ञान प्रसाद! 
भोग रोगवत्‌ कष्टमे, तन मन करत विषाद!। (6) 


मोहकर्मके उदयसे, वस्तुस्वभाव न पात। 
मदकारी कोदो भरे, उल्टा जगत लखात।। (7) 


पुत्र मित्र घर तन तिया, धन रिपु आदि पदार्थ। 
बिल्कुल निजसे भिन्न है, मानत मृढ निज़ार्थ।। (8) 
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दिशा देशसे आयकर, पक्षी वृक्ष बसन्‍्त। 
प्रात होल निज कार्यवश, इच्छित देश उडन्ल।। (9) 


अपराधी जन क्यो करे, हन्ता जनपर क्रोध। 
दो पग अगुल मभहि नमे, आपहि गिरत अबोध।। (0) 


मथत दूध डोरीनिते, दड फिरत बहु बार। 
राग द्वेष अज्ञानसे, जीव भ्रमत ससार।। (॥) 


जबतक एक विपद टले, अन्य विपद बहु आय। 
पदिका जिमि घटियत्र मे, बार बार भरमाय।। (2) 


कठिन प्राप्त सरक्ष्य ये, नश्वर धन पुत्रादि। 
इनसे सुख॒की कल्पना, जिमि घुत्तसे ज्वर व्याधि।। (॥3) 


परकी विपदा देखता, अपनी देखे नाहि। 
जलते पशु जा वन विषें, जड त्तरुपर ठहराहि।। (१4) 


आयु क्षय धनवृद्धिको, कारण काल प्रमान। 
चाहत हैं धनवान धन, प्राणनिते अधिकान।। (5) 


पुण्य हेतु दानादिको, निर्धन धन सचेय। 
स्नान हेतु निज तन कुधी, कीचडसे लिम्पेय।। (6 ) 


भोगाजन दुखद महा, भोजन तृष्णा बाढ़। 
अत त्यजत गुरु कष्ट हो, को बुध भोगत गाढ।। (77) 


शुचि पदार्थ भी सग ले, महा अशुचि हो जाँय। 
विघध्न करण नित काय हित, भोगेच्छा विफलाय।। (8 ) 
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आतम हित्त जो करत है, सो तनको अपकार।, 
जो तनका हित करत है, सो जियको अपकार।। (॥9) 


इत्त चितामणि है महत्‌, उत खल दूक असार। 
ध्यान उभय यदि देत बुध, किसको मानत सार।। (20) 


निज अनुभवसे प्रगट है, नित्य शरीर -प्रमान। 
लोकालोक निहारता, आतम अति सुखवान।। (2) 


मनको कर एकाग्र, सब इंद्रियविषय मिटाय। 
आतमज्ञानी आत्ममे, निज़को निजसे ध्याय।। (22) 


अज्ञभक्ति अज्ञानको, ज्ञानभक्ति दे ज्ञान। 
लोकोक्ती जो जो धरे, करे सो ताको दाना। (23) 


परिषहादि अनुभव बिना, आतम-पध्यान प्रताप। 
शीघ्र ससवर निर्जरा, होत कर्मकी आप।। (24) 


“कटका मैं कर्तार हूँ ' यह द्विष्ठ सम्बन्ध। 
आप हि ध्याता ध्येय जहाँ, कैसे भिन्‍न सम्बन्ध।। (25) 


मोही बॉधत कर्मको, निर्मोही छुट जाय। 
याते गाढ प्रयत्न से, निर्ममता उपजाय।। (26) 


मै इक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगीगम्य। 
कर्मोदयसे भाव सब, मोतें पूर्ण अगम्य।। (27) 


प्राणी जा सयोगतैं, दुख समूह लह्ात। 
याते मन बच काय युत, हूँ तो सर्व तजात।। (28) 
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मरण रोग मोम नहीं, त्ताते सदा निशक। 
बाल तरुण नहि वृद्ध हूँ, ये सब पुदूगल अंक।। (29) 


सब पुद्गलको मोहसे, भोग भोगकर त्याग। 
मैं ज्ञानी करता नहीं, उस उच्छिष्टमे राग।। (30) 


कर्म कर्महितकार है, जीव जीवहितकार। 
निज प्रभाव बल देखकर, को न स्वार्थ करतार।। (3॥) 


प्रगट अन्य देहादिका, मूढ करत उपकार। 
सज्जनवत्‌ या मूल को, त्तज कर निज उपकार।। (32) 


गुरु उपदेश अभ्याससे, निज अनुभवसे भेद। 
निज-परको जो अनुभवे, लहै स्वसुख बेखेद।। (33) 


आपहि निज हित चाहता, आपहि ज्ञाता होय। 
आपहि निज हित प्रेरता, निज गुरु आपहि होय।। (34) 


मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न होय। 
निमित्त मात्र पर जान, जिमि गति धर्मते होय।। (35) 


क्षोभ रहित एकान्तमे, त्तत्वज्ञान चित धाव। 
सावधान हो सयमभी, निज स्वरूपको भाय।। (36) 


जस जस आतम त्तत्वमे, अनुभव आता जाय। 
तस त्तस विषय सुलभ्य भी, ताको नहीं सुहाय।। (37) 


जस जस विषय सुलभ्य भी, ताको नहीं सुहाय। 
तस तस आतम तत्त्वमें, अनुभव बढ़ता जाय।। (38) 
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इन्द्रजाल सम देख जग, निज अनुभव रुचि लात। 
अन्य विषयमे जात यदि, तो मनमे पछतात।। (39) 


निर्जनता आदर करत, एकात सवास विचार। 
निज कारजवश कुछ कहे, भूल जात उस बार।। (40) 


देखत भी नहि देखते, बोलत बोलत नाहि। 
दृढ़ प्रतीत आतममयी, चालत चालत नाहि।। (4) 


क्या कैसा किसका किसमे, कहाँ यह आतम राम। 
त्तज विकल्‍प निज देह न जाने, योगी निज विश्राम।। (42) 


जो जामे बसता रहे, सो त्तामे रुचि पाय। 
जो जामे रम जात है, सो ता तज नहि जाय।। (43) 


वस्तु विशेष विकल्पको, नहि करता मतिमान। 
स्वात्मनिष्ठतासे छुटत, नहि बँधता गुणवान।। (44) 


पर पर ताते दुख हो, निज निज ही सुखदाय। 
महापुरुष उद्यम किया, निज हितार्थ मन लाय।। (45) 


पुदूगलको निज जानकर अज्ञानी रमजाय। 
चहँगतिसे ता समको, पुदूगल नहीं तजाय।। (46) 


ग्रहण त्यागसे शून्य जो, निज आतम लवलीन। 
योगीको हो ध्यानसे, कोइ परमानन्द नवीन।। (47) 


निज्ञानद नित दहत है, कर्मकाष्ठ अधिकाय। 
बाह्य दुख नहि वेदता, योगी खेद न पाय।। (48) 
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पूज्य अविद्या-दूर यह, ज्योति ज्ञानमय सार। 
मोक्षार्थी पूछो चहो, अनुभव करो विचार।। (49) 


जीव जुदा पुदूगल जुदा, यही तत्त्वका सार। 
अन्य कछू व्याख्यान जो, याहीका विस्तार।। (50) 


इृष्टरूप उपदेशको, पढे सुबुद्धी भव्य। 

मान अमानमे साम्यता, जिन मनसे कर्तव्य।। 

आग्रह छोड स्वग्राममे, वा वनमे सु वसेय। 

उपमा रहित स्वमोक्षश्री, निजकर सहजहि लेय।। (57) 


- ब्र शीतलप्रसादजी कुत डिन्दी दोहानुवाद 
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इष्टोपदेश (गुजराती ) 
सर्व कर्मो हणी पोते, पाम्या आत्मस्वभावने। 
केवलज्ञानरुपी ते, नमु सत्‌ परमात्मने ।। () 


स्वर्णपाषाण सुहेतु पामी सोनु बनी रहे। 
सुद्र॒व्यादि तणा योगे, आत्मा शुद्धात्मता लहे।। (2) 


ब्रतो आपे सुखी स्वर्गे अब्नतो नरके दु खो। 
छाये तापे उभा बेनो, भेद मोटो अहो लखो! ।। (3) 


आत्मभाव यदि मोक्ष आपे स्वर्ग विसात ना। 
कोश बे जे लई जाये, क्रोशार्ध थाय म्हात ना ।। (4) 


स्वर्गमा अमरोने जे सुखो इन्द्रियजन्य ए। 
निरामयी चिरस्थायी देवोने योग्य भोग्य ते।। (5) 


जीवोनी वासना मात्र ए इन्दिय सुखो दु खो। 
भोग ते रोगवत्‌ पीड, आपे आपत्तिमा जुओ ।। (6) 


मोहाच्छादित जो ज्ञान, जाणे ते न स्वभावने। 
मेणो चढये खुबे प्राजो, शुद्धि, बुद्धि -प्रभावने ।। (7) 


देह गेहादि स्त्री पुत्रो, शत्रु मित्रो धनादि त्तो। 
स्वभावे सर्वथा न्यारा, मूढ माने स्वकीय जो ।। (8) 
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भिन्‍न देश दिशामाथी पक्षी आवी तर वसे। 
प्रभाते सौ स्वकार्याथ, ऊड्ी जाये दिशे दिशे ।। (9) 


बिराधे अन्यने तु तो अन्य ते तुजने हणे। 
करे छे क्रोध त्या शाने? बावे तेबु जगे लणे ।। (0) 


अज्ञाने राग ने द्वेष, नेतरा कष्ट नोतरे। 
खेचाता, दडवत्‌ जीवो, भवाब्धिमा भम्या करे ।। (॥)) 


विपत्ति एक ज्या जाये, आवे तेवी बीजी घणी। 
ससारे प्राणीने एवी, घटमाल विपत्तिनी ।। (2 ) 


कमाता रक्षता कष्ट धनादि नाशवतने। 
सुखी तेथी गणे तो, शु, सुख घीथी ज्वरात्तने? ।। (3 ) 


विपत्ति अन्यनी जोता, पोतानी न विचारतो। 
बने ज्या सौ बले प्राणी, मूर्ख वृक्षे रह्मो छतो ।। (4) 


आयु-भोगे वधे लक्ष्मी, धनिको तोय ते चही। 
धनार्थे आयु गाढ्ी दे, प्राणथी इष्ट श्री त्ही ।। (5 


दान के पुण्यना नामे निर्धनो धन सग्रहे। 
तो ते स्नाने थशु शुद्ध! चही पके वृथा पड़े ।। (6 ) 


पमाये कष्टथी भोगो, पाम्ये तृप्ति न आपता। 
त्यागता दुख दे अते, तेमा सुज्ो शु राचता? ।। (77) 


जेना सगे शुचि एवा, पदार्थों अशुचि बने। 
ते दु खमूर्ति देहाथे, भोगनी चाह शु तने? ।। (8) 
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आत्माने श्रेयकारी जे, देहने अपकारी ते। 
कितु देहोपकारी जे, आत्माने अपकारी ते ।। (॥9) 


दिव्य चितामणि एक, काचनो कटको बीजो। 
मल जो ध्यानथी बनने, विवेकी इच्छशे कयो? ।। (20) 


स्पष्ट स्वानुभवे व्यक्त, अक्षयी देहव्यापक। 
आनद धाम आ आत्मा, लोकालोक -प्रकाशक ।। (2) 


चिस-एकाग्रता साधी, रोकी इन्द्रिय -ग्रामने। 
आत्माथी सयमी ध्यावे, आत्ममा स्थित आत्मने ।। (22) 


ज्ञानीना आश्रये ज्ञान, अज्ञथी अज्ञता मछे। 
“'होय जेनही कने जे ते, आपे ' लोकोक्ति ए फले ।। (23) 


परीषहो जणाये ना, मग्न अध्यात्ममा थता। 
आम्रवो रोकती थाये कर्मनी शीघ्र निर्जगा ।। (24) 


कर्ता हु सादहीनो त्या छे सबध जुदो कह्मो। 
ध्यान-ध्येय स्वय आत्मा त्या सबध कयो रह्यो ।। (25) 


ममताथी जीवने बध, मुक्ति निर्ममता थकी। 
माटे सर्व प्रयत्ने ए, ध्यावो निर्ममता नकी ।। (26) 


निर्मम एक हु शुद्ध, ज्ञानी योगीन्द्रगोचर। 
सर्वे समेगी भाको ते, स्वात्माथी सर्वथा पर ।। (27) 


दु ख़ना डुगरो वेदे, जीवो सयोग कारणे। 
मन वाणी तनु कमें तज़ु सयोग सर्वने ।। (28 ) 
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मने ना मृत्यु, भीति शी? मने ना रोग, शी व्यथा ? 
ना हु तरुण, ना वृद्ध, बाल ना पुद्गले बधा ।। (29) 


मोहधी भोगवी छोडया, पुदूगलो सौ फरी फरी। 
हवे ए एठमा मारे, ज्ञानीने शी स्पृष्टा बब्ठी ” ।। (30) 


कर्मो कर्महित ताके जीवो इच्छे स्वश्नेयने। 
स्व स्व प्रभावयोगे सौ, साधे कोण न स्वार्थने? ।। (3।) 


देहादि अन्यना अज्ञ उपकारे शी वर्तना! 
लोकवत्‌ स्वार्थ साधी ले, त्याज्य अन्योपकार हा! ।। (32) 


गुरुबोधे, स्वअभ्यासे, स्वानुभूतिथी जाणता। 
आत्मा ने अन्यनो भेद, ते मुक्ति-सुख माणता ।। (33) 


स्वय सतूनी करे इच्छा, स्वय ज्ञापक श्रेयनो। 
स्वय स्वश्रेयमा वर्ते, स्वयमेव गुरु स्वनो ।॥ (34 ) 


पामे ना ज्ञानता अज्ञ, ज्ञानी ना अज्ञता ग्रहे। 
निमित्तमात्र बीजा तो, गतिमा धर्मवत्‌, बने।। (35) 


शमावी चित्तविक्षेपो, एकाते लीन आत्ममा। 
अभ्यासे उद्यम योगी, सहजातमतत्त्वता।। (36) 


अनुभूति निजात्मानी, जेम जेम प्रकाशती। 
तेम तेम छता भोगे, स्वय रुचि विशामती।। (37) 


जेम जेम छता भोगे, स्वय रुचि बिरामती। 
त्तेम त्तेम अनुभूति परात्मानी भत्ती छत्ती।। (38) 
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समस्त विश्वने भाले, इन्द्रजाल्‍ समु वृथा। 
आत्म -लाभ सदा इच्छे, पस्ताये परमां जता।। (39) 


इच्छे एकातमा वास, चाहे निर्जनता सदा। 
बदे कार्यवज्े किचित्‌, तेय शीघ्र भूली जता।। (40) 


बोले तोये न बोले ते, चाले तोये न चालता। 
स्थिरता आत्मतत्त्वे जो, देखे तोये न देखता।। (4) 


विचारे ना शु आ केवु कोनु क्याथी वब्ठी कही? 
योगी तो योगमा लीन, देहभानेय ज़्या नहीं।। (42) 


जेमा जे वसी रहे छे, त्या ते रति करे अति। 
जेमा रमणता जेनी, त्याथी अन्यत्र ना गति।। (43) 


अन्यत्र ना गति तेथी, अन्यने ना अनुभवे। 
अनन्य उपयोगी ते, अबध मुक्ति भोगवे।। (44 ) 


अन्य ते अन्य, त्या दुख, आत्मा आत्मा ज ते सुस्वी। 
आत्मरर्थे ज महात्मानी, साधना सर्वतोमुखी।। (45) 


अज्ञ जे पुद्गलद्गव्ये राचे ते पुदूगलो पछी। 
तेनो पीछो तजे नाही कदी चतुर्गतिमही।। (46 ) 


ध्यानमा मग्नता ज्या त्या, बाह्य व्यापारशुन्यता। 
ध्यानथी योगी आस्वादे, सच्चिदानद व्यक्तता।। (47) 


कर्म -राशि दहे नित्य, ते आनद हुताशन। 
खेद ना पामता योगी, बाह्य दुखे अचेतन।। (48 ) 
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अविद्या भेदती ज्योति, पर ज्ञानमयी महा। 
मुमुन्ु मात्र ए पुछे, इच्छे, अनुभवे सदा।। (49) 


आत्मा ने पुद्गल जुदा, मात्र आ सार तत्त्वनो। 
अन्य जे काई शास्त्रोक्त, आनो विस्तार ते गणो।। (50) 


इष्टोपदेश मतिमान भणी यथार्थ, मानापमान समताथी रहे कृतार्थ। 
निराग्रही वन विषे जनमा वसे वा, पामे अनूप शिवसपद भव्य तेवा।। (5॥) 


सद्बोध सद्‌गुरुतणो जीव जे उपासे, तेने निजात्म थकी पुद्गल भिन्‍न भासे। 
स्वानुभवे सहज आत्मा स्वरुप राजे, ते सौर्य धाम परमात्मपदे विराजे ।। 


-श्री रावजीभाई देसाई कृत गुजराती पद्मानुवाद 


ए5प्ता।07807ए5प ॥७ए२७7१प्ता 
इष्टोपदेश (मराठी) 


कर्मा समूलठ नाशुनि प्रगटविती जे स्वय स्वभावाते '| 
वदन त्या हो माझे सम्यग्जञान -स्वरुपिं आत्म्याते।। (१) 


स्वर्णजये बनेत हो त्या दगअतृन मानिती कनक। 
आत्मत्व मित्ठवि आत्मा होता द्रव्यादि चार तैं एक।। (2) 


व्रत सुरपद दे म्हणुनी इष्टचि परि अब्रले मिठ्ठे नरक। 
छायेत मित्र जेवी बचत उभे वाट आत* पी एक।! (3) 


ज्या चिताविता लाभे शिव, त्याते स्वर्ग दूर किति राही। 
क्रोशार्दे खेद कसा, जो सहजचि भार कोस दो नेई।। (4) 


स्वर्गिय सुरसुख असते निरोगि ते अक्ष' जन्य नाकात*। 
बहुकाछ भोगता येते सुख त्यानाच योग्य लोकात।। (5) 


फकक्‍त वासना असतो ससारीचे जगात सुख -दुख। 
दाविति आपत्कालो रोगासम अक्षभोग भय देख।। (6) 


सवृत" मोहे ज्ञान न जाणी द्रव्यस्वभाव, मत्त बने। 
द्रव्ये मद्येत्पादक पदार्थभावा तसा न नर जाणें।। (7) 


चर, धन, शरीर, दारा शत्रू मित्रादि पुत्र वस्तूना। 
अन्यस्वभावि सगल्ठे परि मानी मूढ आपुले त्याना।। (8) 
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निशि खग येउनि क्सती, दिग्देशतुन नगानगावरत्ती। 
निज निजकार्यवरें ते देशेदेशीं उजाउता जाती।! (9) 


केवि विराधक* मारिति त्याते, करि त्या जनावरी कोप। 
व््यगुल' प्दी धरोनी पाही, दण्डे पड़े अपोआप।। (0) 


रागब्रेषे मथिता कर्माचे बघ निधेचि नवनीत*। 
जीवात्मा अज्ञाने त्या चिर संसार -सागरी भ्रमत।। (]) 


विपदा भवपथवर्ती' पथिकेसम जाति सारली दूर! 
जोवरि तोवरि दुसरी विपदा, जीवासमोर ये प्रचुर।। (2) 


रक्षाया मिठववाया धनादि नश्वर कठीण जे असती। 
मानी सुर्वी तये नर पिउनि घुता ज्वर हरावया बघती।। (१3) 


इतरासम अपणाते येति विपत्ति न विचार मूढास। 
पशु जलती वनि बघुनी तरुबर बसुनि न विचारि निजनाश।। (4) 


आयुक्षय धनवृद्धिस कारण निर्गनन होय कालाचे। 
लतूप्रेमी धनिकाते जीवाहुन अधिक इृष्ट पैशाचे।। (5) 


निर्धन करि धनसचय, कर्मा श्रेयेचि प्राप्त त्यागाया। 
स्नान करावे म्हणुनी पके" लिंपन करीच देहा या।। (6 ) 


आरंभि तापदायक मिव्ठता अतुप्ति वाढते जाण। 
भोगून, हेयभोगी अधिकचि भोगील तो सुखी कवण?।। (77) 


ज्याच्या सगतिने ज़गि बनती वल्लू पवित्र अपिवत्र। 
त्या इच्छिणे वृथा हो काया सतत अपाय जी करित।। (8) 
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उपकारक जें ज़ीवा अपकारक तेच ह्ोय देहास। 
जें उपकारक होतें अपकारक तें दरेचि जीवास।। (9) 


चितामणि दिव्य तसा खड़” पेंडिचा यथापि नि सार। 
लाभति उभयध्याने कोणा बुध मानतील बच सार।। (20) 


स्वानुभवे तो प्रगटे प्राप्त देह सम ज़या असे मान” 
अत्यत सुखी आत्मा लोकालोकावलोकि बध जाण।। (2) 


एकाग्रमने इंद्रिय -विषयाते त्याजुनि सबमे जगती। 
आत्मज्ञानी आत्मा आत्म्यामाजी बसे तया चिती।। (22) 


अज्ञभक्ति अज्ञाना जन्मा ज्ञानभक्ति दे दान। 
जे ज्या जबछी तो ते जगि दे प्रख्यात हें असे वचन।। (23) 


अध्यात्म्याच्या योगे परीषहादिक न तेच अनुभवता। 
आस्रव निरोधिकर्मा येइ निर्जरा सुशीघ्र की" सुगता।। (24) 


कर्ता चटईचा मी यातचि सबंध भिन्न दोघाचा। 
ध्यान ध्येयचि आत्मा केवी सबंध भिन्‍न वद त्याचा।। (25) 


मोही कर्मा बाधी निर्मोही तो तयातुनी सुटत। 
म्हणुनी सगव्ठया यत्नें निर्मम भावास भावणे सतत।। (26 ) 


निर्मोहि एकटा मी विशुद्ध योगीद्रगोचर* ज्ञानी। 
बाह्यभाव सयोगज ते मजहुन बाह्य उर्व तू जाणी।। (27) 


प्राण्या दु खसमूहा सयोगे भोगणे पडे भुवनी। 
म्हणुनी त्यजितो त्याते सगठया मन वचन काय-कर्मानी।। (28) 
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अंगों वधूगीक 
माते न मरण केवीं भय ना, व्याधी कशी व्यथा होय। 
मी वृद्ध न बाल न मी तरण न हे भेद पुदूगली फाय।। (29) 


मोहे सतत सगल्ठे म्या पुदूगल भोग भोगुनी त्याजिलें। 
वद मज तत्त्वज्ञान्या त्या उच्छिष्टात* राग केविं गब्ठे ?।। (30) 


कर्मचि हितकर कर्मा आत्मा आत्म्यास हो हितावह तो। 
स्वस्वप्रभाव जाणनि, स्वार्थी वद कोण ना जगीं बहतो।। (3।) 


परोपकृति ती त्यजुनी सुशासम हो स्वत्तास उपकारी। 
दृश्यमानशा अज्ञा करि उपकार न असे परा भारी।। (32) 


अभ्यासे उपदेशे गुरुच्या तो अनुभवृन आत्य्याते। 
निजपर भेदा जाणुनि, भोगी चिरकाल मोक्ष सौख्याते।। (33) 


त्या ती सद्‌ अभिलाषा दृष्ट बस्तुचे तया असे ज्ञान। 
आत्माच गुरू आत्य्या प्रेरक निजहित असे स्वत्ता जाण।। (34) 


अज्ञ न असतो ज्ञाता विज्ञाता मूर्ख तो कधीं नसतो। 
दुसरे निमित्त केवछ गतिते धर्मास्तिकाय जै होतो।। (35) 


विक्षेप न मनि वरुनी तत्वी संत्यित बनून एकातो। 
अभियोगे त्या स्वात्मिक तत्त्वा अभ्यासणें मुने जगती।। (36 ) 


है आत्मतत्त्व उत्तम स्वानुभवाते जसे जसे येते। 
विषय सुलभ ते असुनी कद न जीवा तसे तसे रुचते।। (37) 


इंद्रिय -विषय न जेवी सुलभ असोनी न रुचति पुरुषातें। 
त्तेवी उत्तम तत्त्वचि, रचते निज अनुभवास येता ते।। (38) 
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आत्मलाभ तो इच्छी इन्द्रजालसम जगास नि.शेष। 
बचघुनी, विषयात दुज्या समता, मनि खेद होइ बहु त्यात।। (39) 


इच्छुनि अतिफ्र्यत्ने निर्जन एकातवासिं तो रमतो। 
निजकार्यवशे किचित्‌ बोलुन विसरून त्यास तो जातो।। (40) 


बोलत असुनि न बोले चालत असता कदा न तो चाले। 
पाहत असुनि न पाही आत्मिक तत्त्वी स्थिरत्व मेछविले।। (4॥) 


कोण कणाचे कैसे कवणे कोठे असेच हा राम। 
त्यागुनि विकल्प देहा, जाणि न निजयोगि योग विश्राम।) (42) 


जो जेथे वसति करी, त्तेथे तो जीव करितसे प्रीति। 
रममाण जिथे होतो तेथुन कोठे न जात तो जगतीं।। (43) 


सोडून कुठे न जाती राहि, विशेषा तदीय अनभिज्ञ। 
तद्विशिष अज्ञत्वे हो बद्ध न मुक्त होय परि सुज्ञ।। (44) 


पर ले पर दुखद हो आत्म्या आत्म्येच सौरू्य मानवते। 
तद्‌ प्राप्तिस्तव उद्यम करिती म्हणुनी महान मानव ते।। (45) 


करि पुद्गल कसतू चे अभिनदन जो जगीं अविद्वान। 
सहवास जतुचा त्या सोही चारी गतीत ते कधि न।। (46) 


व्यवहार -बाह्य होउन आत्मध्यानात होइ लव-लीन। 
योगाच्या योगबल्ठे त्या परमानद एक घे जनन।। (47) 


अधिकचि जाछितसे हा, अनत कर्मेघनास आनद। 
बहिरग दुख योगी मुछ्ि अनुभवता न पावतो खेद।। (48 ) 
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दूर अविश्रेदन ती ज्ानमग्ी श्रेष्ठ परमझ्ी ज्योति। 
प्रश्न करी अनुभव घे विचार त्याचा करींच मोक्षा्थी।। (49) 


हा सग्रह लत्त्वाचा बच्च पुदगल जीव दोन ते भिन्‍न। 
जे अन्य जाइ कथिले त्याचा विस्तार तो ठरे जाण।। (50) 


इष्टोपदेश बुध बाचुन चितवून। 

मानापमानि समता स्वमते बहन।। 
मुक्ताग्रही” जनि वनो विधिने* ब्रसुन। 
मुक्तिश्रिया निश्पमा कर प्राप्त जाण।। (5) 


-अज्ञातकविकृत मराठी पद्यानुवाद 
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ओऔमत्पृज्यपावस्थामिविरचितं 
समाधिशतकम्‌ 
सिद्ध जिनेद्रमसमप्रतिमत्रयोध॑ 
निर्वाएणमार्भभमल विदुवेग्द्रवस्धम्‌ । 
संसारसागरसमुत्त रणभ्रपोत॑ 
बदये समाधिशतक प्रशिपत्य वीरम्‌ ।। १॥। 
येनात्माधबुष्यतात्मेब. परल्वेनेव चापरम्‌ । 
अक्षयानन्तबोधाय तस्मे सिद्धास्मने नसः ॥।१॥ 
जयन्ति यस्यावदतोषपि भारती- 
विभूृतयस्तीर्थेकृतोध्प्यनो हितुः । 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवें 
जिनाय तस्मे सकलात्सने नमः ।३२१। 
अलतेन लिड्रेन यथात्मशक्ति 
समाहितान्तःकररणेन सम्यक । 
समीक्ष्य कंबल्यसुखस्पहारां 
विविक्तमात्मानमथाभिषास्ये ॥३॥। 
बहिरन्तः परश्वेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु । 
उपेयात्तत्र परम सध्योपायादबहिस्त्यजेत्‌ ।।४।॥ 
बहिरात्मा शरोरादो जातात्मश्नान्तिरान्तरः । 
जिसदोषात्मविज्ञान्ति: परमात्मातिनिर्सलः ।।५१। 
निर्मल: केवल: सिड्ों विविक्तः प्रभुरक्षय: । 
परसेष्ठी परात्सेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥।६।। 
बहिरात्मेखियद्वारे रास्मशानपराहः सुख: । 
स्कुरितश्लात्मनोी.. वेहमात्मस्वेनाष्यवस्थति ।१७॥। 
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नरवेहस्थमात्मनमविद्वान्मन्यते नसरस्‌ । 
तिर्यञ्च॑ तियंगड्भस्थं सुराझूस्थं सुरं तथा ।८॥। 
नारक॑ नारकाडूस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा । 
झननन्‍्तानस्तधीशक्ति: स्वसंवेजश्योइ्ललस्थिति: ।॥६॥। 
स्ववेहसरश॑ रज्टवा परदेहमलेतनस्‌ । 
परात्माधिष्ठ॑।. मढः परत्वेनाध्यवस्यथति ॥।१०॥। 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
बराते विश्रमः पुसां पुत्रभा्याविगोचर: ।।११॥। 
झविद्यासंशितस्तस्मात्संसकारों जायते श्वः । 
येन लोको5जुसेव  स्‍्थ॑ पुनरप्यभिमन्यथते ।॥१२॥। 
देहे स्वब॒द्धिरात्मानं युनवत्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्मन्येबात्मधीस्तस्माद्रियोजयति वेहिनस्‌ ।॥१३॥) 
देहेष्बात्मचिया जाताः पुत्रभायाविकल्पनाः: । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमंम्यते हा हुत॑ जगत्‌ ॥१४॥ 
मूल संसारदुःलस्य देह एवास्मधीस्ततः । 
त्यक्त्वेनां प्रविशेवन्तबंहिरिव्पावुतेन्द्रिय: १३१५१ 
मत्तश्च्पुत्वेन्द्रियारें: पतितो. विधयेष्वहम्‌ । 
तान्प्रष्माह॒मिति मां पुरवेद न तत्त्वतः ॥।१६॥। 
एवं त्प्रक्वा बहिरवाच॑ त्यजेदन्तरशेषतः । 
एव योग: समासेंन प्रदीप: परमात्मनः ।।१७॥। 
यल्मया रष्यते रूप तन्न जानाति सर्वथा । 
जानन्न रष्यते रूपं ततः केन ब्रवोम्यहम्‌ ॥१८॥॥ 
यत्परे:  प्रतिपाथोहह॑ यत्पराखतिपादये । 
उन्मसचेष्टितं तसमे यबहूँ निविकल्पक: ॥।१६।। 
यदग्राह्म न॒गह्लाति गृहीत॑ नापि मुज्चति । 
जानाति सर्वधा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ।॥२०॥॥ 
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उत्पन्नपुरध भ्रान्ते: स्थारों यहद्वियेष्टितम्‌ । 

तहल्ले जेष्टित पूर्ण देहाविष्यात्मथिअमात्‌ ।॥२११। 
यथासोौ जेष्टले स्थारतों निवते पुरुषाप्रहे । 
तथाजचेष्टो:स्मि वेहादो विनिवतात्मबिज्षमः (।२२।। 
येनार्मनाध्सुमृयेफभात्मनेबात्मतास्ससि । 

सोऋहूं न तन्‍न सा नासी नेको न हो न वा बहुः ॥॥२३।। 
यदभावे सुषुप्तोष्हं यद्भावे व्युत्थितः पुनः । 
झतीस्दियमनिर्देश्य॑ तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ।१२४।॥। 
क्षीयम्तेषश्रेव रागाशास्तस्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मान ततः कश्चिस्न से शत्रु्न थे प्रियः ।॥२५।। 
सासपश्यन्नयं लोको न में शत्रु्न थ॒ प्रियः । 

मां प्रपश्यन्नयं लोको न से शत्रुर्न ज प्रियः ॥॥२६।। 
त्यक्ववेव बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं._ सर्वसकुल्पर्बजितम्‌ ।।२७॥। 
सो5हमित्यात्तसंस्का ररतस्मित्‌ भावनया पुनः । 

तत्रव हृडसंस्काराल्‍लभते ह्वात्मनि स्थितम्‌ ।॥२८॥। 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततों नान्यज्ूयास्पदम । 

यतो भीतस्ततो नाःम्यदभयस्थानसात्सन: ॥१२६॥। 
सर्वे न्व्रियारिंग संयभ्य स्तिसिलेनान्तरात्मना । 

यत्क्षरवं पश्यतों भाति तससस्‍्थ परमात्सना ।॥३३०॥। 
यः परात्मा स एबाहूं योपहं स परमस्तत:ः । 

अहसेय मयोपास्यों नास्यः कश्जिदिति स्थिति: ॥॥३ ११) 
प्राध्याथ्य विषयेश्योपं मां सयेब मयि स्थितस्‌ । 
बोधात्सात प्रपन्नोइस्मि परमासम्दनिर्ध तिस ।।३२॥। 


यो न॒वेसि पर देहावेबमात्माससब्ययम्‌ । 
लगते न स्‌ निर्बारप तप्त्यापि परम तपः ।॥॥३३॥।। 
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झात्मदेहान्तरशानअनिताछ्लावनिय तः । 

सपसा वृष्कृतं घोरं भुञ्जानोईपि न खिद्ते ॥।३४।॥। 
रागई घादिकल्लोलेरलोल॑ बन्सनोजलम्‌ । 

स पश्यत्यात्मनस्तत्व॑ तत्तत्व॑ नेतरो जनः ॥॥३४५॥। 
अविक्षिप्त मनस्तस्व बिक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मन: । 
धारयेलदविक्षिप्त विक्षिप्त॑ नाश्रयेसत:ः ।।३६।। 
अ्रविद्या म्याससंस्का रेरव्श क्षिप्यते सनः । 

तदेजव शानसंस्कारं: स्वतस्तस्वेडयतिष्ठते ।॥३७१। 
अ्रपमानादयस्तस्थ जिधोपो यस्‍्य चखेतस:ः । 
नापमानादयस्तस्यथ न क्षेपो यस्य चेतसः ॥॥३८॥। 
यदा मोहात्मूजायेते राग थो तपस्विन: । 

तदेव भावय्रेत्स्वस्थसात्मानं शॉोम्यततः क्षणात्‌ (१३६॥। 
यत्र काये मुने: प्र म ततः प्रस्याव्य देहिनम्‌ । 
बुद्धधा तदुत्तमे काये योजयेत्प्रम नश्यति ।॥४०॥। 
प्रात्मविश्षमज दुःखमात्मज्ञानात्प्रशास्यति । 
नायता एतत्र निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः ॥।४१॥॥ 
शुभ शरीर विव्यांश्ब विधयानभिवाइ्छति । 
उत्पन्नात्ममतिदेंहे तस्वज्ञानी ततश्य्युतिस्‌ ।।॥४२॥। 
परत्राहमतिः स्वस्भाच्च्युतो बध्तात्यसंशयम । 
स्वस्मिन्नहंमतिश्च्युस्वा परस्माम्मुज्यते बुध: ।।४३॥। 
हृश्यमानभिर्द सूढस्त्रिलिद्धमबबुध्यते । 
हृदमित्यवब॒ंठस्तु निष्पण्त शब्दबजितम्‌ ॥॥४४॥! 
जानप्प्यात्मनस्तस्व विविक्त, भावयज्नपि । 
पूर्वविज्रमसंस्काराइनञास्ति सूयोईपि मरछति ।॥४५॥। 
अ्रचेतनमिद दृश्यमरश्यथ बेसन ततः । 

क्य राष्यामसि क्‍्य तुथ्यासि सध्यस्थोतहूँ भवासभ्यतः ।॥४६। 
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त्यायादाने बहियूं ढः करोत्यध्यात्मभात्मवित्‌ । 
नान्तंहिरुपादान त्यागों मिबथ्ठितात्मम: ॥।४७)। 
युम्जीत मनसात्मानं बाषकायास्यां वियोजयेत । 
मनसा वज्यवहारं तु॒स्पजेड्राक्काययोजितस्‌ ।।४८।। 
जगह हात्मरष्टीतां विश्वासो रस्पसेव था। 
झ्ात्मस्येबात्मरथ्टीनां क्य विश्वास: कव या रतिः ।१४६।॥। 
झ्रात्मशानात्परं कार्य न बुद्धों धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशालत्किडिल्‍चद्वावकायास्यासतसत्पर: ।५०१। 
यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यश्चियतेन्द्रियः । 
अ्रन्तः पश्यामि सानन्‍्द तदस्तु ज्योतिरतमम्‌ ।।५१॥। 
सुखमारब्धधोगस्य बहिदु :खसमधात्मनि । 
बहिरेवासुल सोख्यमध्यात्म॑ भावितात्मनः ।।५२।। 
तदब्न यात्तत्परान्पृष्छेलदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येनाविद्यामयं रुप॑ त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत्‌ ।॥५३।। 
शरीरे वाजि चात्मान संधर्े वाक्शरीरयो: । 
अआन्तोष्ञान्तः पुनस्तत्व पृथग्रेथां विदुध्यते ।।५४।। 
न तबस्तीन्द्रिया्थेषु यत्‌ क्षेमकुरमात्मन: । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाशानभावनात्‌ ।।५५॥। 
खिर सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु । 
अझनात्मोयारभमृतेषु समाहुसिति जाग्रति ॥५६।॥। 
पश्येज्चिरन्तरं वेहमात्मनोी नात्मचेतसा । 
अपरात्मधियास्येषामात्मतस्थे व्यवस्थित: (१५७॥। 
अशापित न जानन्ति यथा मां शापितं तथा। 
सुढात्मानस्ततस्तेथां बुथा मे शापनअम:ः ।३५८।। 
यद्रोधयितुमिच्छासि तझाह यदहूं पुनः । 

ग्राह्म तबषि सान्यस्य तत्किसस्यस्थ बोधये ।।५६।। 
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बहिसतुष्यति भमृढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्पत्यन्तः. प्रयुद्धात्सा बहिव्यवित्तकौतुकः ॥१६०१। 
न जानन्ति शरोरारिस सुखदुःखान्यबुद्धयः । 
निग्नहानुग्रहधियं तथाप्यत्रेव कुजते ।६१॥। 
स्वव॒द्धया यावद्गह्लीयात्‌ कायवाकलेतसां ऋ्रयम्‌ । 
संसारस्ताववेतेयां मेदास्यासे तु निव्॒‌ तिः ॥॥६२।॥। 
घने वस्त्र यथात्मानं न घन सन्‍्यते तथा। 

घने स्ववेहेष्प्पात्मानं न घन भन्यते बुध: ॥॥६३।। 
जोरों बस्त्रे यथात्मानं न जीरा मन्‍्यते तथा। 

जोरों स्वदेहेप्प्पात्मानं न जीरो मम्यते बुध: ॥६४१ 
नष्ठे वस्श्रे यथात्मानं न नष्ट सस्यते तथा । 

नष्टे स्ववेहेपप्यात्मान न नष्ट सस्पले बुध: ॥॥६५॥। 
रक्त बस्त्रे यथात्मानं न रक्त मनन्‍्यते तथा । 

रक्त स्ववेहेध्प्यात्मानं न रक्त मन्‍्यते बुध: ॥।६६।। 
यस्य सस्पन्दमाभाति तिद्यन्देद सस॑ जगत्‌ । 
प्रप्रशमक्रियाभोगं से सम॑ याति सेतरः ॥६७॥। 
शरोरकउचुकेनात्मा संबतोी शाननिग्रहः । 
नात्सान बुष्यते तस्माद्‌ फअ्रमत्यतिचिरं भवे ॥॥६८।। 
प्रविशदृगलतां व्यूहे देहेष्णनां समाकृतो । 
स्थितिश्रान्त्या प्रपच्चन्ते तमात्मानसबुद्रयः ।१६६॥ 
गौराः स्थल: कृुशो बाहुभित्पड्ध नाविशेषयन्‌ । 
झ्रात्मान धारयेन्नित्यं केवल शप्तिविग्रहम्‌ ॥॥७०।। 
मुक्तिरेकान्तिको तस्यथ चिसे यस्याचला धृतिः । 

तस्य नेकान्तिकी सुक्तियंस्य तास्त्यचला धृति: ॥॥७१॥॥ 
जनेम्यों बाक ततः स्पन्दों मनसश्चिसविधज्ञमा: । 
भवन्ति तस्मात्संसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यमेत्‌ ७२१॥ 
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प्रामोरसण्यमिति हं था निवासोइ्सात्मद्शिनास । 
हष्टार्मतां निवासस्तु विविक्तात्सेव निश्चल: ॥।७३।। 
वेहान्तरपर्तेबीज देहेएस्मिस्नात्मभावना । 
बीज॑ विदेहनिष्यत्तेरात्मस्थेवास्मभाषता ।१७४।॥। 
मयत्यात्मानमात्मेथ जन्म निर्याणमेद या । 
गुररात्मात्मनस्तस्माजामन्योपस्ति परमसार्थतः ॥७४॥। 
रढात्मबुडिदेहादाशुत्पश्यक्षाशमात्मनः । 
सित्रादिशिवियोग॑ लू बिभेति मरणाऊू शम्‌ ।ऊउ् 
झात्मन्येवात्मधी रन्‍्यां शरीरगतिमात्मन: । 
सम्पते निर्भयं स्पक्‍स्था बस्तर वस्ज्ाम्तरप्रहल ।५७७१ 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर््यात्मगोचरे । 
जागत्ति व्यवहारेषस्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ।।७८।। 
आत्मानसन्सरे हृष्टवा रष्ट्वा देहादिक बहिः। 
तयोरन्तरविशानावसम्यासावच्युतो भवेत्‌ ॥७६॥। 
पूर्व... श्ष्टात्मसस्वस्थाजिभात्युन्सशजज्जगत । 
स्वभ्यस्तात्मधिय: पश्चाटकाष्ठपायारारूपबत्‌ ।॥८०१। 
शुण्वश्नप्यन्यतः कास॑। वदक्षपि कलेबरात्‌ । 
नात्मान भावयेयूत्र यावसावश सोक्षमाक्‌ ।।८१॥। 
तथेव भरवयेद देहाहचावस्‍त्यात्मानसात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान बेहे स्वप्लेषपि योजयेत्‌ ८२१ 
अपुण्यमश्ले: पुष्य ग्रतेमकिस्तयोब्यय: । 
इझशतानीय मोक्षार्थी बश्रतान्यपि ततस्त्पजेत्‌ ।॥८३१। 
झञश्नतानि परित्यम्य ब्रतेव॒ परिनिष्ठितः । 
स्पजेसान्यथपि सम्प्राप्यप परस पदसात्मनः ।।८४।। 
यद्तजल्पसंपुक्तमुत्प्र क्षामालमात्मनः । 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्‌ ॥८५॥। 
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झअत्रती श्रतमादाम द्रतोी आानपरायर: । 
परात्मशानसम्पन्त: सवयसेव  परो भवेत्‌ ॥॥८६।। 
लिख वेहाशितं रष्ट बेह एवात्मनों भवः । 
न सुच्यन्ते भवात्तस्मादेते लिडूकृताग्रहा: ।॥८७॥। 
जातिवेहाशिता रष्टा देह एवात्मनो भवः। 
न सुच्यन्ते भवात्तस्मादेते जातिकृताग्रहाः ॥(८८॥। 
जातिलिड्धविकल्पेन ग्रेथां व समयाग्रहः । 
लेषपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदसात्मनः ॥८६॥। 
यस्यागाय निवर्सन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रोति तत्नेव कुबेल्ति हूं षसन्यत्र मोहिनः ।।६०।॥ 
प्रनन्‍्तरशः संधे ह्ुष्ट. पंगुयंथान्धके । 
संयोगाद्‌ इृष्टिमड्रोईपि संध्तेे तद्दात्मनः ।१६१॥। 
रृष्टिमेदों यथा दृष्टि पंगुरन्धेन योजयेत्‌ । 
तथा न योजयेद् हे दरृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥॥६२॥। 
सुप्तोन्मत्ताद्यस्थेब विश्वमो नात्मदर्शिनाम्‌ । 
विभ्रम:  क्षोणदोषस्थ सर्वावस्थात्सदर्शिनः: ।।६३।। 
विदिताशेषशास्त्रोषपि न जाप्रदषि मुच्यते । 
देहात्मरष्टिक्ृतित्मा सुप्तोन्मत्तोष्पि सुच्यते ।६४।॥ 
यत्रेवाहितधी: पुसः श्रद्धा तत्नंव जायते। 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लोयते ॥॥६५॥ 
यत्रवाहितथी: पुसः श्रद्धा तस्मान्निवत्तते । 
यस्मान्निवत्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्प तललयः ॥।६६॥। 
भिन्नात्मानसुपास्यात्मा परो भवति ताहश: । 
बत्तिदीप॑ यथोपास्य भिन्ना भवति ताहइशी ॥॥६७॥। 
उपास्पात्मानमेबात्सा जायते परसोध्य वा। 
मथित्वात्मानमात्मेव. जायतेपर्नियंधा तरु: ॥६८॥। 


द्ा792/ 5/8/4/.52/5/27/ 49 


इतीद॑ भावयेजश्वित्यमवाचागोचरं पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंले पुनः (१६६।॥। 
अयत्नसाध्यं निर्वाण चिसत््व भूतजं॑ यदि । 
भ्रन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःख योगिनां क्वचित्‌ ॥।१००॥। 
स्वप्ने हृष्टे विनष्टेषपि न नाशो5स्ति यथात्मन: । 
तथा जागररष्टेषपि. विपर्यासाजिशेषतः ।।१०११ 
अ्रदुःख भावितं ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधों । 
तस्माद्यथाबल दुःखेरात्मान भावयेन्पुत्रिः ॥१०२।। 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाइ षप्रवतितात्‌ । 
वायो. शरीरयन्त्रारिग वत्तंन्ते स्वेषु क्ंसु ॥॥|१०३॥। 
तान्यात्मनि समारोषप्य साक्षाण्यास्ते सुख जड़: । 
त्यक्त्वारोप॑ पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदस्‌ ॥॥१०४।। 
मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहुंधियं च 
संसारदुःखजननों जननाद्विमुक्तः । 
ज्योतिमंय सुखसुपेति परात्मनिष्ठ- 
स्तन्मागंमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम्‌ ॥॥१०४५५। 
प्रशस्ति 
येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा त्रेधा विद॒त्यादि ते 
सोक्षोइनन्‍्तचतुष्टयासलवपु: सद्ध यानतः कीतितः । 
जीयात्सो5त्र जिन: समस्तविषय: श्रीपादपृज्योड्मलो 
भव्यानन्दकरः समाधिशतकः श्रोमत्प्रभेन्दु: प्रभ: ॥॥१०६।। 


इति श्रीमत्पूज्यपादस्वामिविरचित समाधिशतक समाप्तम्‌ । 
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समाधि शतक (हिन्दी) 


उपमा-विहीन तुम हो प्रबुद्ध, हो सिद्ध अमल तुम हे जिनेन्द्र, 
तुम मोक्ष सुपथ के हो दर्शक, पन्दन करते तव विवुध इन्द्र। 
ससृति -सागर के तरन हेतु, तुम ही हो केवल वारियान, 
साधना “समाधी-शतक' हेतु, वन्दना तुम्हारी वर्समान।। 


जिनके निमित्त से यह आत्मा, निज आत्मरूप जाना करती, 
पुदूगल कर्मादिक को निश्चय, जो पर पदार्थ माना करती। 
जिनके अन्तर मे है अनन्त, अक्षय-अखण्ड-सम्यक्त्व ज्ञान, 

उन सिद्ध निरजन का निशिदिन, करता हू मैं वन्दना गान।। () 


श्री वीतराग जिन! मुख-निर्गत, है दिव्य भारती यशवाली, 
तीर्थकर की जयवन्त सदा, वाणी विभूति गरिमा शाली। 

उन, केवलज्ञानी सकलातम, जो ब्रह्म सौख्य के परमधाम, 
सर्वज्ष तथा अरिहन्त विभू, को बार बार मम है प्रणाम।। (2) 


अनुभूति तथा शास्त्रो द्वारा, सत्वर निजात्मशक्ति अनुरुप, 

जो केवल सुख के अभिलाषी, है ज्ञान पिपासक भव्य रूप। 

उन के हित एकाग्रचित्त से, पूज्यपाद आचार्य प्रवर वर, 

शुचि, कर्म रहित, निर्मल आत्मा का, तथ्यरूप कहते सुन्दर।। (3) 


सब देहधारियो के होते, ज़गससुति मे त्रय आत्मरूप, 
बहिरात्म और अन्तर आतम, जगवन्द्य मुक्त परमात्मरूप। 

है त्याज्य बहिरातम सदैव, जो ससृतिका है अन्धकूप, 

शुभ उपादेय अन्तर आतम, जो करता परमासम स्वरूप।। (4) 
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हैं देह -भ्रान्ति मे पडे जीव, वे वहिरातम निश्चय सदैव, 

जो माने हैं रागादि दोष औ, भिन्‍न निजातम को अतीव। 

है सम्यकदृष्टी सावधान, वे अन्तर-आत्म विवेकवान, 

पर इन सब से है भिन्‍न रूप, वह शिव परमातम शुद्ध ज्ञान|। (5) 


है बहुर्नाम से जग प्रसिद्ध, परमात््म परम पावन अनूप, 

निर्मल, विविक्त, केवली, शुद्ध, प्रभु, विभु, अव्यय, परमेष्ठी -रूप। 
परमात्म या कि ईश्वर कहिये, अथवा जिन कहिए सुन्दर वर, 

है सकल कर्म उन्मूलक वह्द, जयवन्त परमपद जय शिवकर।। (6) 


हो मोहजन्य बहिरात्म प्रवृति, इन्द्रिय-विषयो मे जो कि लीन, 

निज परिणति से रहते विरक्‍त, बहु बहिर्दृष्टि मे जो प्रवीन) 

हो आत्मज्ञान से विमुख आप, मानते देह को निज स्वरूप, 

तन ही मे निजकी उपज मान, भ्रम मरण करे बन अज्ञ रूप।! (7) 


बहिरात्म दृढ़ मिथ्यात्‌ लीन, माने ससुति की गति आप, 
पाकर नर वपु कहता नर हूँ , सुरगत्ति मे सहत्ता सुर -सत्ताप। 
तिर्यचो मे तिर्यच बूझ, पा नरकगती नारक अतीव, 

ऐसा मिथ्या श्रद्धानी जन, भ्रमता भव-भार लिए सदीव।। (8) 


पर तत्वदृष्टि निश्चय स्वभाव, है आत्मद्रव्य शिवरूप ज्ञान, 

वह कभी न नर-नारक होता, अथवा पशु या सुर दीप्लवान। 
वह सदा अनन्तानन्त बुद्धि, वह है अनन्त शक्ती प्रवीन, 
अनुभूतिगम्य वह अचलरूप, है इष्टानिष्ट विभाव क्षीण।। (9) 


स्व-पर-देह का भेद नहीं जो, देह-भ्रान्ति मे है विलसे। 
लख इन्द्रिय व्यापार सभी जो, भ्रम से माने जीव उसे।। (0) 


आत्मसात हो इस तन मे जन, आत्मज्ञान वंचित रहते। 
भ्रम मे पडे- 'कल्नत्र पुत्र ये मेरे ही हैं ' - वह कहते।। (॥) 
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यह भ्रम करता संस्कार है, सुदृढ अविद्या अविचारी। 
जिससे परभव में भी करती, देह बुद्धि है भ्रम भारी।। (2) 


देहबुद्धि -धारी खलु जोंडा करते, निजका वपुसे बध, 

किन्तु विलक्षण रहती चर्या, आत्मलीन पाये सम्बन्ध। 

देह -नेह मे मोहित हो ये, पत्नी पुत्र कल्पना-रत, 

बहिर्बुद्धि मे, जगभ्रम मे, ये, रहते आत्मोन्नति से क्षत।। (3) 


भव दुख का है मूल कि माने, वपु को ही निज रूप भला, 
मिथ्या बुद्धि छोड रे मूरव! रह मत इन्द्रिय वृुत्ति छला। 

देख निराकुल सुख-सागर वह, अन्तरग तव निर्मल ही, 

उसमे मरन रहे यदि नित तू, पाए निश्चय निजगति श्री।। (4) 


आत्मरूप से चिर च्युत हुआ, इन्द्रिय द्वारा जीव सभीत, 
पतित बना वह विषयो के वश, मान उन्हे उपकारक मीत।। (5) 


कभी न माना निजको, निज-वत्‌, रहा सदा ही भ्रममे लीन। 
आत्मरूप परिज्ञान न पाया, देह बुद्धि मे हो ततल्लीन।। (6) 


निश्चित विधि से बहिर्वचनका, कर निरोध तू निश्चल हो, 
अन्तरग की वचन वृति को भी, तजदे फिर छल बल खो। 
वाह्मभ्यत्र ज़ल्प न जिसमे, योग समाधी वह अनुपम, 

जो परमातम रूप प्रकाशक, ज्ञान-ज्योति गह सुन्दरतम।। (77) 


देखे इन्द्रिय से तू जिसको, रूप अचेतन वह निश्चय, 

“तत्व सत्य क्‍या है? “ क्या जाने? वह जड अणुका पिड अनय। 
पर ज्ञायक चित्पिड अक्षय है, इन्द्रियगोचर जो न कभी, 

किससे बात करे तू जडमति, मन मे किचित सोच अभी।। (8) 
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उपाध्याय-आदिक प्रतिपादन, जो नित्तप्रति मेरा -करते, 

औ' शिष्यादि ग्रहण करने का, जो प्रसग-मेरा धरते। 

ये है चेष्टाऐ ही सारी, ज्यो उन्‍्मस क्रिया करता, 

सै हू निश्चय निर्विकल्प, यह स्वाग कभी नहि में भरता।। (॥9) 


मै अग्राह्म न कभी ग्रहण कर, ऐसे ही उन्मय होता, 

तथा गृहीत गुणो से मुचित हो, न कभी मैं दुस्‍्व ढोता। 

जो जाने है सर्व सर्वथा, वह सर्वज्ञ स्वसवेदित, 

चेतनरूप अनुप गुणों युत्त, शुचितम मैं अनुभव-रूपित।। (20) 


अन्तर आतम यूँ सोचे, “है कैसी विकृत दशा मेरी, 

माने दूँठ पुरुष-वत भ्रमसे वैसी मम गति भ्रम प्रेरी। 
आत्मज्ञान जब तक हुआ नही, पर वस्तूको निज माना, 
उसमे मोहित ह्ोके भूला, आत्मरूप नहि पहिचाना।।  (2॥) 


ज्यो मानव तज निज भ्रम, माने नही ठूँठ को पुरुष कभी, 
निश्चय काष्ठ उसे वष्ठ जाने, इष्ट सिद्धि तज आश सभी। 
त्यो ही देहबुद्धि को तज मै, होऊँ सम्यक्‌ श्रद्धानी , 

मोहबुद्धि हो नही, सुचेष्टा अन्तर आलम की ज्ञानी।। (22) 


आतम जो निज आत्मा द्वारा, आत्मा मे ही दिखलावे, 

स्वय सवेदन सिद्ध हुआ वह, शुद्ध बुद्ध अनुभव आवे। 

'सोष्ह “- शुद्ध नपुसक ना बह, नहि नारी, नहि पुरुष कभी, 
एकानेक, न दो मै होता, निर्विकल्प मम रूप सुधी।। (23) 


अबतक रहा विमूढ सुप्त हो, मै निज आतम ज्ञान बिना, 

अब जागा हू निज स्वरूप लख, वस्तुतत्व श्रद्धान सना। 

अहा! रूप वह मम शुद्धालम, सतत अतीन्द्रिय ज्ञानमयी, 

वचन अगोचर स्वय सवेदित, (अहम अस्मि “ अनुभूतिमयी।। (24) 
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अनुभव फरता जो निश्चय यो, “वोध ज्ञानमग्न मेरा रूप ; 
नाशे दुल इस भवने फ्रणी, वह रागादि भावना कूप २ 

पाकर तत्वदृष्टि तब निर्मल, वह समदर्शी बन जाता, 

कहता, “कोई मित्र न मेरा, शत्रु न कोई दुखदाता।। ” (25) 


अनजाने जग-जन हैं ये, रूप न मेरा सकते जान, 

त्तब क्यो मुझसे नेह करेगे, द्वेष भला क्यो हो गति मान। 

पर स्वरूप मेरे से परिचित, वे प्रबुद्ध देखे निज ज्ञान, 

भाव रखे क्‍यों शत्रु मित्र के, वे समरस का करते' पान।। (26 ) 


ऐसे छोड़ बहिआतम तू, अन्तर आतम मे स्थित हो, 

निस्सकल्प -रूप परमातम का, कर ध्यान समाहित हो। 

रहे भावना भाते शाश्वत, उस परमात्मारुप की नित्य, 

“मैं परमात्म अनन्त-ज्ञानमर्य , रटते रहो, बनो कृत कृत्य।। (27) 


इस दुदता मे तब स्थिर हो कर, सस्कार होले निश्चल, 
“मम आत्मा परमात्मा ही है “, शुद्ध चेतनारत अविचल। 
मूठ अज्ञ मिथ्या श्रद्धानी, रहे बहिर्सम्बन्ध पगे, 

कहते, “यह मेरे मै इनका , आत्मरूप से भीतभगे।। (28 ) 


परभयदायक बहिर्भाव है, परमात्मा से क्यो डरता?, 

निर्भय सत्य ठौर नहि कोई, केवल परमात्मा दिखता। 

यदि परमात्मरूप दर्शन हित, तेरा मन उत्साहित हो, 

लो सब इन्द्रिय-विषयो का रे, सयस रख तू निश्चित हो।। (29) 


प्रवृति निरोध किये का सुन्दर फल, थिर हो निज आतम रूप। 
अनुभव कर ले क्षणिक मात्र मे, चिदानन्द परमात्म स्वरूप।। (30) 


“परमात्मा सो मम आत्मा “, रट भाव अभेद यही सुखकर, 
अपने अनुभव मे जो मैं हू, परमातम निश्चय सत्वर। 
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तो स्वय पूज्य हू मैं ही, और स्वय सेव्य भी निश्चल, 
मै उपास्य हूँ और उपासक, अन्यदेव नहि जगतीलल।। (3) 


यूँ जगके इन्द्रियविषयो से, विमुख हुआ अब मै अविचल, 
निज मे स्थिर हो निज़को पा, देखूँ स्वरूप अभेद विमल। 
पूर्ण समाहित हो अपने मे, ज्ञान रूप कर आस्वादन, 
परमानन्द पूर्ण बनूँ मै, त्याग मोह ममता त्तत्क्षन।। (32) 


यूँ निज अव्यय आत्मा को जो, वपु से भिन्‍न न पहिचाने। 
वह नहि पाता कभी परमपद, चाहे तपश्चरण ठाने।। (33) 


आत्मदेह के भेदविज्ञानी, चिदानन्द रस मग्न रहे। 
वे त्तप द्वारा घोर उदय को, बिना खेद के सर्व सहे।। (34) 


जिनका मन-जल कभी न होता, रागद्वेष से कल्लोलित। 
अनुभव करत्ता आत्मततत्व वह, परम रूप हो नहि अडोलित।! (35) 


मन अविक्षिप्त सदा जो निर्मल, आत्मरूप वह ही सुन्दर। 
विक्षिप्तिमय आत्मभ्रांति वह, तज, अविक्षिप्ति ग्रहण तू कर।। (36) 


अभ्यस्त अविद्या सस्कार, करते मन बरबस है विक्षिप्त। 
पर, ज्ञान सस्कारो से मन, धरता तत्व विषय अनलिप्त।। (37) 


रागलिप्त विक्षेप बने मन, जगमे असम्मान जो होवे। 

जो रागादि न हो परिणति त्तो, किम्‌ू अपमान भाव होवे?।। (38) 
मोह उदयवश जो उपजे मुनि, रागादिक तेरे मन मे। 

तत्क्षन तुम ध्यायो निजको, ये दोष शान्त होवे क्षन मे ।। (39) 


करते यदि काया से ममता, सोचो रख विवेक मन मे, 
जगा भेद-विज्ञान स्वय को, मानो भिन्‍न उसी क्षन मे। 
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चित्काया के ज्ञान अचल मे, भाओ चिदानन्दमय रूप; 
देह -नेह यो नशे, योजना सत्य करो तुम तभी अनूप।। (40) 


काया से निज आतम का भ्रम, करता दुख उत्पन्न अनेक, 
आत्मज्ञान अनुभव करने से, होते शमन, सत्य यह टेक। 
तपस्साधना व्यर्थ, अत , निज अनुभव का अभाव नित प्रति, 

बिना निजकी अनुभूति किसी को, मिली नही रे! उत्तमगत्ति! (4) 


उपजी देह -भ्रान्ति मे लेकर के, आत्मत्व बुद्धि जिनकी, 

वे बहिरातम तपकर करते, काक्षा सुखकर सुर तन की। 

पर विपरीत बुद्धि इससे नित, रहती अन्तर आतम की, 
भावे-बेडी तजूँ किसी विधि, विषय वासना सगम की।। (42) 


जो पर मे आसकत रहे जन, निज स्वभाव वंचित होते, 
वहिरातम बधन करते, कर्मबध पडके रोते। 

पर, जो निज स्वभाव मे रमते, पर आसक्त न वे होते, 

यो पर बन्ध त्यक्त होकर के, कर्म बन्ध-ससृति खोते।। (43) 


देख दृश्य वपु आदि पदारथ, मूढ सदा यू भ्रम करता, 
आत्मरूप ब्रियलिग -सना, नर-नारि-नपुसक -वेद -रता। 
किन्तु आत््‌मज्ञानी सदैव ही, माने निज चिद्रृप अनूप, 
लिग वेदना दृश्यमान नहि, निर्विकल्प है सिद्ध स्वरूप।। (44) 


जो निज आत्मतत्व निज जाने, अनुभव करता हो अभिभूत, 
पर पदार्थ से भिन्‍न जिसे वह, निज गोचर चित्ज्ञान प्रभूत। 
किन्तु पूर्व विभ्रम से वह ही, भ्रष्ट सस्कारो के वश, 

बहिर्भाव रत हो बहिरातम, पुन प्राप्त करता भ्रम-रस।। (45) 
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भुष्ट सस्कारो पर करले विजय, बना निज यू परिणत, 

चबहिर “ अचेतन जान निरतर, धार अतीन्द्रिय चेतन गति। 

पुन सोच “क्यो रोष करूँ मैं? करूँ व्यक्त किस पर सतोष? 
'मेरी अब मध्यस्थ वृत्ति हो, रागद्वेष विवि तज़कर दोष (| (46 ) 


बहिर्रुप मे रागद्देष रत्त, ग्रहत्ता प्रिय, अप्रिय त्तजत्ता, 

अन्तर आतम निज सुदृष्टि से, रत्नत्रय ब्रत मे रमता। 

शुद्ध दशा अनुरूप न होता, बहिर्रुप का भी कर त्याग, 

त्तजकर अन्तर बहिर प्रवृत्ति वह, होता शुद्ध आत्म अनुराग।। (47) 


आत्मा की अनुभूति प्राप्ति हित, मानस ज्ञान रहो लवलीन, 
स्वर्स अभेद समाहित कर, मन, वचन कार्य से रहो विहीन। 

मन से त्याग वचन काया का, मलिन अशुचि व्यवहार सभी, 
लीन रहो तुम स्वात्तम रस मे, आत्म काय वच नही रमी।। (48) 


जिसकी हो देहात्मदृष्टि, विश्वास जगत का वह करता, 

पर पदार्थ मे मग्न हुआ, ससार हृदय मे वह रमता। 

पर स्वालम मे आत्मदृष्टि, निज परमसुधी नित रखता है, 

जग का वह विश्वास न करता, रस आसक्ति न चखता है।। (49) 


है कर्तव्य आत्म-अन्तर का, सावधान चर्या करना, 

आत्मज्ञान से इतर कर्म जो, नही बुद्धि उसमे घरना। 

यदि निज-पर-हित द्वेतु कदाचित, वच काया का वर्तन करता, 
तो भी अनासक्त रहकर वह, सदा अतत्परता धरता।। (50) 


वह विचार करता नित ऐसे, इन्द्रिय अनुभव जो करता, 

वह नहि मेरा रूप, अतीन्द्रिय ज्ञान सदा ही मै धरता। 

इन्द्रिय पर रकखू मै अकुश, विषयो से मैं रहू विरक्‍त, 

अन्तर मे आनन्द ज्योति, मै लखूँ सदा निज रूप अव्यक्त।। (5) 
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पर जिसने आरंभ किया है, अभी आत्मभावी अभ्यास; 
बहिर्वस्तु मे सुख माने वह, निज अनुभव माने दुखर्पाश। 

जो हो भावुक श्रद्धानी, वह तो विषयों में दुख माने, 
आत्मचितवन में ही उसको, सुरव होता अनुभव ठाने।। (52) 


आत्मरूप जिज्ञासु नित्य, निजरूप कथा मन में लाता, 

कर विज्ेष ज्ञानी से चरचा, इष्ट जान उसको ध्याता। 

तत्पर हो निज भाव वृद्धिकर, रूप अविद्या का तजता, 

निज विद्या अनुरक्त हुआ वह, परमातम अनुभव करता।। (53) 


शरीर वचन मे भ्रात्त हुआ जन, समझ न पावे निजको, 

आत्मा का बच मे आरोपण, देहबुद्धि देता उसको। 

पर निजज्ञान मगन जन जो है, अभ्रान्त रहे, नहि भ्रम पडते, 

वे जाने इस तत्व-भेद को, निज है भिन्‍न वपू वय से ।। (54) 


कुछ सार न इन्द्रिय-विषयो मे, जो हो आत्मा को क्षेमकर, 

तो भी नित विषयासक्त रहे, अज्ञानी वह चिर अज्ञ निरतर। 
मिथ्यात्व प्रबल सस्कारो की, रहे इन्द्रिय आसक्ति उसे, 

निजको भूला वह उद्विग्न रहे, कामवासना मन भाए उसे।। (55) 


मूढातम चिरकाल समय से, मिथ्या-तम मे आलिप्त रहा, 
नित्यनियोदादि योनियो मे खोता ही जडवत्‌ मूढ रहा। 

फिर सज्ञी समनस्क हुआ तो, मोह जाल भ्रम में उलझा, 
अनात्मभूत को निज माना, पर सम्बन्धो मे मन ललचा।। (56 ) 


अतरातम धीमान विचारे, है शरीर नहि मेरा आतम ', 
आत्मतत्व रस पान करे वह, रह कर लीन सदा निज आतम! 
पर देह देख भी यू सोचे, यह शरीर नहि आतम इनका ; 
अनात्मबुद्धि रखकर वपु मे, भेद विज्ञान रस रहे पगा।। (57) 
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विचार करे नित्त तत्वदृष्टि से, मूढ न जाने निज आतम को, 

बिना बताया भेद रहा वह, पर बललाने पर भी उसको। 

है अज्ञ न समझे भेद रूप का, श्रम फिर व्यर्थ करे क्यो? 

निष्फल है उसको समझाना, अन्तरातम निज भाव मगन यो! (58 ) 


जिस आत्मस्वरुप को सत्वर, मै समझाने का करता यत्न, 

वह यथार्थ मे रूप न मेरा, मै हू अनुभव सवेद्य मग्न। 

है जो ज्ञान मई अनुभव मय, पर उपदेश सुने सो कैसे? 

बुद्धि ग्रहण कर सकती उसको? फिर अर्थ समझाऊँ कैसे? (59) 


मोह से आच्छादित जिसकी, हो रही ज्ञानजोति अतर मे, 
ऐसा विवेक रहित जन मूठ, नित सतुष्ट रहे पर भोगो मे। 
किन्तु रहे प्रबुद्ध विरक्‍्त सदा, बहिर्वस्तु मे अनुराग नही, 
नित पीता सतोषामृत को, प्रमोद भाव से अन्तरधी।। (60) 


“करे शरीर न अनुभव सुख दुख “ ज्ञानी जाने सत्य यही है, 
पर वपु-मोही अज्ञ मानता, सुख -दुख सहती यह देही है। 
कैसी यह मूढता अहो है? इस बहिर्दृष्टि बहिरातम की, 
रागह्वेष अनुग्रह निग्रह को, कहता “जानती यही देही (|| (6) 


यूँ जबतक रहता लीन सदा, वह काया मे मन अरु वच से, 
ससार-भ्रमण चलता उसका, यो कि मानता निज अश उसे। 

किन्तु मन वच-वपु को निज से जब, भिन्‍न पहिचान लिया उसने, 
भेद विज्ञान जगा उर अत्तर, सिद्ध निर्वुत पद पाया उसने।। (62) 


घने वस्त्र को यद्यपि पहने, तो भी घना न माने त्तन को, 

त्यो घनी पुष्ट देखे देही, तो भी पुष्ट न माने निज को। 

बुधजन की विवेक वृत्ति यो, निज-पर परिणति को पहिचाने, 

तन पृथक पृथक आतम है, निश्चय ही सत्वर बुध जाने।। (63 ) 
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यथा वस्त्र के जीर्ण हुए पर, माने नहि तन को जीर्ण कदा, 

त्यो बुध वपु को जीर्ण देखकर, माने नहि निज को जीर्ण मुदा। 

देह जीर्ण होती कर्माश्रित, किन्तु आत्मा निल शाश्वत है, 

है बह अजर अमर अविनाशी, स्वतत्र सदा निज आश्रित है।। (64) 


बुध माने नष्ट न होता निज तन, यद्यपि वस्त्र नष्ट हुआ देखे, 
त्यो निज वपु को नष्ट देखकर, कभी न निज को नशता लेखे। 
प्रबुद्ध जागरूक है निज मे, कभी न आत्मा नश्वर माने, 

जीर्ण वस्त्रवत्‌ चोला बदले, यह वह निश्चल सत्वर ज्ञाने।। (65) 


ज्यो लाल वस्त्र पहनने पर, बुध माने तन लाल नही, 

त्यो वपू वर्ण लाल होने से, होता आतम लाल नहीं। 

तन है निर्जीव वर्ण से युत्त, पर आत्मा मे नहि वर्ण कभी, 

है प्रबुध जानता उसे सदा, वह रहता निज मे लीन तभी।। (66) 


वह ज्ञानी ही केवल पाता, है अमित शाति का भोग महा, 
जिसको दिखता है लोक सदा, निस्पन्द काष्ट के सदृश निरा। 
यद्यपि जग मे होते नितप्रति, नव परिवर्तन क्रियमाण सदा, 

बुध नदहि रमता उनके भीत्तर, है सावधान निज रूप पगा।। (67) 


कर्मशरीर -कञज्चु पहिने से, है सत्वर ढका ज्ञान जिसका, 

वह बहिरातम कभी न जाने, यथार्थ रूप जो है उसका। 

यूँ अज्ञान दशा के कारण, वंचित आत्मबोध से रहता, 

है दुख सहता भ्रम के कारण, चिरकाल जगत मे वह भ्रमता।। (68 ) 


यद्यपि तनके अणु अस्थिर है, रहते न कभी एकसे सदा, 

नव-नव अणु नित आते-जाते, करते परिवर्तन सत्य नया। 

किन्तु कृधी यह भेद न समझे, वह तो उनको निजवत्‌ माने, 

एक क्षेत्र स्थिति के भ्रम से, वह एक स्व को पर को जाने।। (69) 
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मै नहि मोरा, नहि मोटा हूँ, औ' दुबला भी नहि हूँ होता, 

यो शरीर के रग भेद मे, जो अहबुद्धि को है रवोता। 

पगता अग मोह मे नहि वह, निज से रमता उपयोग मई, 

केवल ज्ञान मग्न वह रहता, रमता, भाव चित्‌ चैतन्य मई।। (70) 


जिस नर का चित नित ही निश्चल, स्वसवेदन ध्रतिभाव रमे, 

हो परमात्मरूप मे अविचल, मुक्तिरमा को समभाव घरे। 

किन्तु बुद्धि अचल नही जिसकी, जो आत्मरूप मे लीन नही, 
ऐसा अस्थिर मन न कभी ही, पावे मुक्ति सौख्य की श्री।। (7) 


जन ससर्गो के कारण से, वचन प्रवृति नित्य है होती, 

वह मन को नित व्यग्र बनाती, चचलता है चित मे होती। 
क्षुभेत हुआ मन भ्रममे पडता, करता विकल्प वह नए नए, 

अत योगिजन ध्यानमग्न हो, तजते है जन ससर्ग हिए।। (72) 


आतमदर्शी बने न जन जो, वे नित यह विकल्प हैं करते, 

ग्राम वास है, यह जगल है, वास-कल्पना मे चित्त धरते। 

पर जो आतमदर्शी है जन, वे भेद विकन्प न करे कदा, 

वैरागी निश्चल आत्मा को, वे मान रहे निज वास सदा।। (73) 


तन मे निज के भ्रात भाव से, नर भव भव के दुख है भरते, 
मूल बीज है भ्रम ससुति का, मोह पगे निज जीते मरते। 

पर निज की निज रूप भावना, आत्मा को ही जो निज माने, 
वह विदेह निष्पन्न बने यूँ, मुक्ति बीज है यह वह जाने ? (74) 


जग जनकी आत्मा ही उनको, है देहबुद्धि मे दृढ़ करती, 

उस मोह बुद्धि के कारण ही, वह नित जन्म मरण के दुख भरती। 
पर निज स्वरुप का भाव जगा, वह मुक्तिधाम है नित पाती, 

है निज ही सुगुरु स्वय आत्मा, यूँ निश्चय दृढ़ वह कर पाती।। (75) 
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वेहादिक में दृढ़ हो जिनकी, आत्मबुद्धि नित डी रहती है, 

ऐसे बहिसतम ज़ीवो की, मोहासक्त बुद्धि होती है। 

नित मरण देखते, प्रिय वियोग नित, वे देखे निज्ञ आखो से, 
पर तो भी भयभीत मरण से, भ्रांति बुद्धि के धोखे से।। (76) 


आतलमधी निज आतमरत हो, गलि शरीर को नहि निज माने, 

जन्म मरण औ वुद्ध युवापन, वह निजसे भिन्‍न दशा जाने। 

उसे मुत्यु का भय नहि आवे, वह जीर्ण यस्त्र वतत तन त्यागे, 

निर्भय हो नव जन्मगृहण कर, अतर आतम निज को" ध्यावे।। (77) 


जो व्यवहार प्रवुतियो मे नित, अनासक्त-सा सोता रहता, 

वह आत्मा का अनुभव करता, है जागृत हो निज मे रमता। 
लेकिन जो जागृत नित रहकर, बाह्य स्वरुप प्राप्त जो करता, 
लोकाचार निरत वह हरदम, सोता वह नहि अनुभव करता।। (78) 


अन्तर आतम दर्शन करता, बाहिर देखे सब वस्तू पर, 

यूँ निज को वपु से भिन्‍न मान कर, बने भेद विज्ञानी तत्पर। 
परिणति पलटी विषयो से हट, अतर रमण करे वह सुख्॒कर, 

हो अभ्यस्त स्वगुण विकसावे, त्यो पावे अच्युत पद सत्वर।। (79) 


आत्मदर्श कर सफल मनोरथ, योगनिरत बनता योगी है, 

योग दशा के प्रथम चरण मे, देखे जग उन्मत्त सदृश है। 

पर दृढ होता योग जभी है, आत्मरूप मे वह्द थिर होता, 

दिखे लोक निस्पन्द काठ -सा, जैसे अन्‍्तर्दुष्टा लखता।। (80) 


गुरुमुख आतमरूप सुने से, अथवा पर को सीख दिए से, 

आत्मबोध किचित नहि होता, मुक्ति न होती शुक-रटना से। 
आत्मलीन हो भाव निरततर, करता पान स्व अनुभव रस का, 

निज औ वपु को भिन्‍न जानकर, भावुक अधिकारी शिवपदक्का।।(8]) 
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अतर आतम पुरुषार्थ लीन, भिन्‍न वप्‌ को अनुभव करता, 
निशिदिन भावे भाव यही वह, ज्यों ज्यो विकसे आतम-दृढता। 
मोह प्रबल चिरकाल सग जो, वह अज्ञान सस्‍्कार मिटाकर, 
स्वप्नो मे भी मोह न रक्‍्खो, रहो सदा आतम रत होकर।। (82) 


हिसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, औ अचोौर्य-पांचो' अब्रत ये, 
पापबध हो नित ही इनसे, पुण्यबंध के कारण ब्रत ये। 

किन्तु मोक्ष का रूप न इनमे, वह नित सत्कृत पाप रहित है, 
अत मोक्षार्थी को व्रत भी, अव्रलवत अग्रहीत रहे है।। (83) 


प्रथम भव्य हिसादि अश्नत तज, बहिर्वृत्ति पर अकुश लावे, 

यूँ ब्रतो को धारण करके वह्द, है परिनिष्ठ सुदृढ हो जावे। 

फिर अतर्मुख वह करे प्रवुति, बैराग्य भाव चित मे लावे, 

हो अभ्यस्त परमपद मे यो, व्रताभ्यास भी वह तज डाले।। (84) 


सकलल्‍प विकल्‍प से आकूल मन, वह नित ही अतर्जल्प करे, 
अतर उत्प्रेक्षा जाल माहि फँस, आत्मदुख का मूल वरे। 

पर वह हृदय विशुद्ध करे जब, सभी विकल्प आदि को त्तज दे, 
तभी परम जो इष्ट उसे है, वही परम पद मे हो उसके।। (85 ) 


उपादेय अव्रत्ती व्यक्ति को, करे ब्रतो को वह नित धारण, 

ज्यो मिट जाये इंद्रिय विकल्प, हो ज्ञान भाव का अवधारण। 

हो ज्ञानवान ब्रत-राग त्तजे, परमात्मज्ञान सम्पन्न बने, 

इस विधि स्वयमेव स्व उद्यम से, वह परमसिद्ध भगवत बने।। (86) 


वह धरे जटा या नग्न रहे, यह लिग भेष सब है तन का, 

ओ' तन ही है भव का कारण, आतम सुख वह पावे किसका? 
है लिग भेष आग्रह जिनका, वे नहीं मानते मुक्ति कदा, 

वे भेष भरम मे पडे हुए, पावे कभी न मुक्ति शर्मदा।। (87) 
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ब्राह्मण आदि जाति भदमाते, हैं देहाश्रित वे मति हीन, 

ये मद केवल भव के कारण, करे आत्म ससृत्ति ही लीन। 

हो नहि पाते मुक्त कभी त्रे, जो रहे सदा मद मे लवलीन, 

जाति बडप्पन के आग्रह से, जन्म-मरण करले नित्य नवीन।। (88 ) 


जाति लिग के विकल्प मे ही, जो रहता है मदमस्ल हुआ, 

वह नहि पाता सत्य तत्व को, वाह्य भेष में ही लिप्त हुआ। 

यो हट रहती उसे भेष की, वह क्या पावे निर्वाण भला, 

जाति मूढता मे फेस कर वह, अज्ञ बना जग मे रहे रुला।। (89) 


जिस शरीर ममला तजने को, यह अतरातमा यत्न करे, 
औ वीतराग पद पाने को, इंद्रिय विषयो से विमुख रहे। 
वह दृष्टिदोष होने से है, फिर भी इंद्रिय के भोग पगे, 
हो मोह लिप्त रति भोग करे, यो वीतराग पद द्वेष धरे।। (90) 


यद्यपि देख अधे को चलता, निर्देश पगु पर करे ठीक, 

माने उसको सुझता भ्रमवश, त्यो ही आतम अज्ञान लीक। 
भेद ज्ञान का भेद न जाने, माने तनको निजका स्वरूप, 
भ्रमदृष्टि उसे यह होती है, तन जाने देखे सभी रूप।। (9१) 


पर विज्ञ न माने अधे को, वह दृष्टि ज्योति से युक्त कभी, 

जाने विभेद वह अधपगु, त्यो हो आतम परिणति सब ही। 

वह नहि जोड़े निजकी सुदृष्टि, वपु से जो जड है मूढ सदा, 
ज्ञान-दर्श गुण जाने निजका, वह आत्मदृष्टि तलल्‍लीन सदा।। (92) 


बहिरातम निज स्थुलदृष्टि से, केवल बहिरूप ही जाने, 

सुप्त उन्मत्त दशा ही को वह, विभ्रस बल नित दी पहिचाने। 
किन्तु आत्मदर्शी की परिणति, है इससे होती कुछ न्यारी, 
उसकी बहिर क्रिया सारी ही, भासे विभ्रम सी अविचारी।। (93) 
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देहातम दृष्टि यदपि ज्ञाता, हो सकता सबही शास्त्रों का, 

पर कर्म बन्ध से छुटे नही, वह जो नहि ज्ञाता है निज का। 
पर अतर लीन दृष्टि जिसकी, वह ज्ञान विवेकी है सत्वर, 
वह सोते जगते उन्मत भी, कर्मबध से छूटे निरन्‍्तर।। (94) 


स्वाभाविक है यह मानव हित, बुद्धी का होय प्रयास जहा, 
उसमे मन उसका लग्न रहे, श्रद्धा को भी उपजाय वहा। 
श्रद्धा ही है मूल तत्व का, औ* तत्वद्‌ वह तल्लीन रहे, 
तन्मय होवे निज श्रद्धा मे, एकाग्रदृष्टि निर्लेप गहे।। (95) 


इसके विपरीत जहा पर भी, बुद्धि प्रवृत्ति नही है होवे, 
मानव रुचि हट जाय वहा से, निज रुचि श्रद्धा को यो खोवे। 
और जहा श्रद्धा नहि रहत्ती, वहा रही तनन्‍्मयता कैसी? 
तल्लीन पुरुष उसमे होता, हो जहा कही श्रद्धा जैसी।। (96) 


यदपि भिन्‍न है निज आत्मा यह, उन सिद्ध स्वामि आ' अह्न्तसे, 
पर उनकी स्तुत्ति आराधन, उन जैसा करता प्राय उसे। 

दीपक से यद्यपि भिन्‍न रहे, वह निर्जीव वर्तिका ज्यो है, 

दीपक सानिध्य प्राप्त कर वह, बनती सचमुच दीपक सी है।। (97) 


यदि विकसित होवे निज आत्मा, तो निज रूप रमण है करती, 
निजमे निज़का कर आराधन, परमातम पद वह है धरती। 

मन देख सही यह तरूवा भी, कुछ रगड रगड कर आपस मे, 
बॉसो मे अग्नि सृजन करते, रहे मगन यो निज उद्यम मे।। (98) 


इस प्रकार जो करे निरतर, अभेद रूप का ही अध्ययन, 

अ्हन्त सिद्ध आराधन मे, प्रत्यक्ष करे वह ही दर्शन। 

निश दिवस अभेद भावना को, चितन करते रहते हैं जो, 

अरथ परमपद स्वत लहे वह, फिर नही जहा से आबे वो।। (99) 
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चेतन को यदि कहते भूतज, जल-थल-वायु-बन्हि जो उसको, 

तो शिवपद की बिन्ला कैसी? बिन यत्नसाध्य ठहरेगा वो। 

सच भूतचतुष्टयजन्य नही, साधना योग से सुनिर्वाण, 

फिर स्रोगि भला क्यो दुख माने? जाने वो दुद्धर अनुष्ठान।। (700 ) 


देख स्वप्न मे नष्ट हुए, अगणित शरीर भी क्षण-क्षण, 

पर तो भी निज आत्मा को वह, नष्ट हुआ पाए ना उसमे। 
त्योही जागृत्त जगमे देखो, वपु वियोग मे नाश कहाँ है? 

न विपर्य, विशेष दशा दोनो, आत्मा शाश्वत रहे यहाँ है।। (0॥) 


भेद विज्ञान अदुख भाव है, पर दृढता बिन यह नहि रहता, 
परीषहादि दुख होने पर, निश्चय ही झट वह्द है नशता। 

अत विवेक अतरातम मुनि, निज शक्ति विलोकन है करके, 
करता कायक्लेश उतना ही, जिससे आत्म ध्यान दृढ होवे।। (02) 


पूर्वबद्ध कर्मो के कारण, मन वच काय क्रिया है होती, 

जिय रागद्वेष की वृत्ति सदा, तन की वायु से है भरती। 

वायु सचार हुए से त्तन, है अचित रूप यह यत्र सदा, 

अपना नियत कर्म करने मे, सचमुच होवे है प्रवृत मुदा।। (03 ) 


इंद्रिय सहित शरीर यत्र को, आरोपित है करता निज मे, 
बहिरातम मूढ यूँ कहत्ता, भ्रमवश “हू गोरा-सुदर मैं । 

यह स्व लन बुद्धि का मोह उसे, नित दुख का अनुभव है देता, 
पर ज्ञानी विभ्रम मोह तजे, परमातम पद भी पा लेता।। (04 ) 


परमपद पाने का सन्मार्ग, समाधितत्र मे प्रतिपादा, 

अनुभव मे लाकर के उसको, परमात्म भाव मे तिष्ठा। 

अतरातम यूँ निज मे थिर, तजता अह बुद्धि दुख जननी, 
परपद-ममतत से मुक्त हुआ, मग्न बने सुख-प्रसाद सरनी।। (05) 
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जिनेन्द्र जयवन्त रहे नित, जिन त्रि-रूप आतम प्रतिपादा, 
बहिर -अभ्यतर -परम रुप बह, मुक्त अनन्त चतुष्टय त्राता। 
सुध्यान धरे उनको नित्त पात्ते, लोक रूप के सत्वर शाला, 
समाधि शतक के प्रभेन्दु प्रभु, वे पूज्यपाद प्रति नत है माथा।। 


-श्री कामता प्रसाद जैन कृत हिन्दी पद्मानुवाद 
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